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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित f 
३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्व-दण्ड 
लगेगा । 
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वेद के अन्दर औद्योगिक जीवन किस प्रकार का वणन किया 
इस का विचार करना आवश्यक S| कडे विद्वान्‌ कहते है कि 
के मन्त्र SAS पठन अर्थात कंठ करने के लिये ही हें। बेद के 
मन्द्रो को कंठ करके उन को यज्ञयाग आदि के प्रसंग में वोळा 
जाय तो. मनुष्यों की उन्नति होती हे ऐसा उन का सत है । कई 
दूसरे कहते हैं fe वेद का उपदेश आत्मिक भूमिका के ऊपर 
जाने के पश्चात्‌ ही लाभ देने बाळा हे | इत्यादि कई मत प्रचलित 
परन्तु वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होता 


Ge X 


कि वेद का उपदेश मलुप्यो को सर्वे अबस्थाओं में लाभदायक हें | 

मनुष्यो के अन्दर -ओय्ोगिक जीवन अवश्य चाहिए | इस के विना 

मतुप्यसमाज की स्थिति हो नहीं सकती | इस लिये देखना चाहिये 

; वेद ने ओद्योगिक जीवन के विषय में क्या उपदेश दिया हं | 
यजुवेद के अध्याय ३० म॑ Henn, ह हर मङुष्ययज्ञ, < 

/ अथात Ca, BT वषय आया हं | इस नरमेध के प्रकरण सें 

i प्ररुंगवश.त्‌ कई उद्योग धन्दे वालों के यामा का उल्लेख हुआ हे 


? 


d Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


mg तात 


[४] 


~ (N ` ` देखन e 33 3S 2 | 
जा विस्तार Jae इस नरमध » का दरूना चाह व य० Go २ RH 


स्वतन्त्रता YR देख सकते Z| यहां केवळ उस अध्याय गे 
औद्यागिक जावन के विषय में जो जो उल्लेख आया हैं उसी का 
विचार करना हैं, और देखना हे कि उस अध्याय में किन किन 
कारखाना का अथवा किन किन कारीगरों का वचार हुवा हे | 


` 


० अ ३० केमन्त्र में gen" आर आ-क्रय, ये दो 
शब्द आ गये हें । ये दो शब्द सूचित करते = कि व्योपार तथा 
क्रय विक्रय Ale करने का व्यवहार करना वेद के धम में इष्ट है | 
वानया क पशा का वद अपनी सम्मति दे रहा S| सच्चाई से 
योपार व्यवहार करने क विरुद्ध वेद नही हैं | 
wa ६ म॑“ शुळूप ” शब्द आया हे । गवइया के गाने कं 
समय ताळ का ख्याळ करना AGT का कार्य हाता हं) पत्थर के 
करतार बजाने वाळे का नाम शैळूप होता हे | पत्थरों से 
करतार ' नामक . वाद्य बनाने का धन्दा इस शब्द से सूचित 
हाता = | 


Se मन्त्र ६ म ' रथकार ' ओर तक्षाण य दा शब्द आय 
€ | रथकार › शब्द रथ गाडी आदि बनाने का धन्दा 


ऋर रहा है | गाडी रथ आदि बनाने के साथ साथ बढइ के काम 
चन्द का सूचना जिस प्रकार मिलती हैं उसी प्रकार लुहार के 


न्द F 
चन्द का सूचना भी मिलती हे | क्‍योंकि रथ SHE आंर Te 


er ` zez 
E 


SE Jo Ho ३० % ie = 1 यह पस्तक 
मंडल द्वारा छापा गया हे) म ० १) हे । 


न्द्‌ ql qd | 


व्याख्या समेत स्वाध्याय 
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से बनाया जाता हैं | ¦ AAMT? शब्द तखाण का वाचक हू आर 
तखोणों के उद्योग धन्दे इस शब्द से सूचित किये जाते हं | 
मन्त्र ७ में ' माया? शब्द आया हें | इस माया शब्द का अर्थ 
आज कळ वेदांत के कारण विगडा S| परन्तु वेद में इस का अथे 
tara प्रकार हाता है कुशलता, कला, हुनर, युक्त, याजना, 
कारीगरी | यह शब्द हुनर क सव कला HAS का सूचक हैं | 
इसा मन्त्र में ' HAW शब्द हे | इसका अथ लुहार अथवा धात का 
काम करने वाळा हैं| इस शब्द से लोहा, तावा, चांदी, सोना 
आदि धातु का काम करने वाले कारीगरों की सूचना मिळती है | 
कम से कम लुहार के काम धन्दे की तो सूचना इस aed 
निः संदेह हैं | यही लुहार तखोणके साथ श्रमविभाग करताहुवा 
गाडी, रथ आदि वाहन बनाने में सहायता देता हे | 
इसी मंत्र में 'मणिकार ” शब्द आया हैं| इस का अर्थ 
Het, अथोत्‌ हीरा, माणिक, मोती, नाळ, लाल, पुष्कराज आदि 
रत्नों का व्यवहार करने वाला ऐसा हाता हं। अथात्‌ ये 
` उद्योगधन्दे इस शब्द स साचत हा गय ह | 
ze मन्त्र में ' इषुकार, धनुष्कार, ज्याकार ' य शब्द सूचित 
करते हैं कि युद्धके Tere वनाना भी एक धंदा है जो कि वोदिक 
धर्म से संमत है | 
मंत्र ७ में ' हेति? शब्द तलवार आदि तीक्ष्ण हथियारों का 
are हैं, तथा मंत्र आठ में “कंटकी ' शब्द आया है यह शब्द 
लोहे के काटे जिस पर लगे हैं इस प्रकार के हार्थयार का वाचक 
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eal 
^ उस प्रक N are 
हे जिस प्रकार गदा अथवा TAR हाता ह, उ गर्‌ कर्‌ 
पर लाहे क MET काट द्वात हूँ । शत्रु In इसका प्रहार | 


किया जाता हैं | यह शब्द क्षत्रियों के हार्थयारो को सूचना दे रहा ह| 

मंत्र ९ में पेशस्कारी ' शब्द हे । किसी पदार्थ को आन्तैम 
सांदय दे कर उस का ठाक ठाक वनाना इस कारागर का get 
होता SI पदाथ का सौंदर्य वढाना इस का मुख्य कार्य A i 
सजावट करने वाळा यह कारागर g | इस ।लय इस शब्द स 
“सजावट ' के हुनर का वोध होता हे | 

मंत्र १० में ' भिपज शब्द है | यह शब्द aa के धन्दे की 
सूचना दे रहा है | 

मंत्र १९ में, हास्तिप, गोपाळ, अजपाल, ARTS, कीनाश, 

दि शब्द हैँ | ये सूचित करते हैं कि माहुत गवालिया किसान 
क काम geg वेद म॑ उक्त हं | 


इसी मंत्र में “ वित्त-ध ' शब्द हैं । यह साहुकार के व्यवहार 
‘Gea? होता हे | 


WA १२ में “दाबोहार” शब्द हे । वह सूचित कर रहा है कि 
लकडा काटन, लान आदि का काय वेद में लिखा हे l | 
इसा Aa स 'रजायत्री शब्द वता रहा हे कि कपडे रङ्कानेका i 
ANT रङ्गरेज का धंदा वेद में उक्त हे । 
मंत्र १३ में 'क्षत्ता, अनुक्षत्ता' आदि शब्द वता रहे है के 
नकर का खोद काम करना, रकडी आदि काटना, सेस का काम 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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Ta करना आदि d बेदमें उक्त हें । उक्त शब्दों के ये अथ 
प्रसिद्ध है 
मंत्र १३ में 


परीवेष्टा ? शब्द बताता È कि परोसने पकाने 
आदि का धंदा भी वेद को सम्मत हे । 

संत्र १४ में 'अयरस्ताप' शब्द sie को तपाने वाळे कारीगरां 
का वोधक है. | 

इसी मंत्र में ‘ame शब्द तोळ बनाते वाळे का सूचक 
हे । तथा 'कोश-फ़ारी' शब्द Bat, वोरियां बनाने के धंदे का 
सूचक है | 

मंत्र १५ HRY’ शब्द श्रेष्ठ कारीगरों का वाचक हे | इसी 
मंत्र भें 'अजिन.संध' शब्द वता रहा हे कि चसडे के कामधंदे 
करना वेद में उक्त है । 'चभे-म्न शब्द भी इसी मंत्र में हें । 

चमड़े के पदार्थो की मरम्मत करना इस शब्द से ज्ञात हाता हे 

` मंत्र १७ में 'हिरण्यकार सुनार का बोधक हे । इन शब्दों 
के अतिरिक्त कड अन्य शब्द भी हैं जो अन्य उद्योग dëi 
धक हैं | बद के ओद्योगिक जीवन का ज्ञान इन शब्दो से हो 
सकता हे । वद्‌ नागरिक धर्म वताता है। दुनियादीरी छोड कर ज- 
ङ्गळ में जाने का उपदेश वेद नहीं करता। परन्तु जगत के धंन्दे 
करत हए भ्रष्ठ जीवन व्यतीत करके “ आदश पुरूष ” बनने का 
उपदेश वेद कर रहा है | यही वेदिक धर्म की विशेषता SI 


--:<०१* १५7 
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Fee 


ER 
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E बनाने ~ Nw A ~ 
सुर बनानकां Get वेदमें हे | अच्छी सुई विशेष प्रकारके 


पात 


जवा JORU बनती € | साधारण Brea अच्छी सुई नहीं बन सकती | 
ट Ser 
Wa " gent उल्लेख हे, ता विशेष प्रकारके इस्पातकी 
| विद्यामा वेदम हो सकती हे | क्यों क सुई ओर इस्पात का dëi 


वह ह ह के जा मेज ओर लकडाका हाता E | 
सुका उपयोग कपडे सीने आदि FAH हाता हें | यादि 
झुरका SSE हे, तो कपड़े सीः 
Hi वदम हा सकता है | परतु 
अनुचारा हमारे देसीभाई कहते आर मानते हैं 
Ald दजाका कामधंदा आयोमें कभा न था| 
महाभारत क कालतक AAN सायहुए 
WIAA, WE, काट आदि पहननंका रिवाज 
ढागाक साथ आयोका सबब हा गया 
सीख [ल्या 


den | 


न॑क विद्या अथात दर्जीका कामधंर 
alt युरापीयन पडित त्था उनके | 
कि कपडे सीनेको विद्या 
SSS ~ 
BAGH काले लकर 
कपडे - अथात्‌ कुती , अंगरखा, ` 
ज नथा।जब ग्रोसके 


: तवसे दर्जीका पेशा zf | 
या। इ | 
| इसको सत्यता अथवा जसत्यताका विचार हम किसी | 
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अन्य स्थानपर करेगे | यहां केवळ इतनाही देखना हैं कि वेदम 
ai है या नहीं | आर यदि हे ते उसका उपयोग कित कामके सार 
वर्णन किया हे | देखिए निम्न मंत्र । 
अथोष्ठुखा ¦ ager अथो विकंकर्ताशुखा :-॥ 
HOST वातरंहस आसजन्त्वामित्रान्‌ TMT CATT UI 
अथव, ११। १० | ३ 
“(अत्रो - मुखा: )छाइईंके FAS , (सूची - सुखा ) सडक समान 
मूंडव ले , | अथो ] आर [विक उती - मुखा:]%गंवके समान मूइवाठ ज्ञा 
बात - रहस : ge साथ घूमते दे आर जो (त्रि - संचिना FT) 
तोन ANJA aaa ( क्रब्य अद : )मास खाते है , वे सव (अ - 
aia )शत्रओमें ( आसजन्तु ) समिलित हं |” 
` मच्छर आदि प्राणी जा सुईके समान BE धारण करत हें , आ 
जा अपने मुखक तीन धारांवारे शख्रसे खून चूसते हं ; तथा जा वायुक 
Sam साथ अमण करते रहते हैं, वे सब शत्र टें अथात म छर आदि 
प्राणी मनुष्योक शत्रु हैं , यह Seet तात्पय हैं | इस मंत्र में सूची - 
gar: सुशकेप्मान मुख धारण करनवाठे प्राणियेंका उलेख ६ 
थह AAF AH है | सुईको उपमा Bares यहां आगइ ह | 
सुके आकारका निश्चित कर्पा यहाँ हं | तथा 
ये अस्या ये अंग्या सूविका ये géet ॥ 
अदृष्टा किंचनेह व: संव साकं निजस्यत ॥ 
ऋग्वेद १।१९१ | ७ 
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” (ये अस्या: ) जो वाहुवाले ( ये अऱ्या: ) जो अवयवोवाठे 
` NA N SCH ex ~ ~ 
( ये साबिका : ) जो सूईबाले , ( ये प्रककता:) जा विष धारणक रनद | 
पणी [ दह्‌ ] यहां ईं [ किंचित अदृष्टाः ] किसी प्रकारमी जो दिखाई 
नहीं देते, वे [ सर्वे ] सव [ वः ] आप लोकोंसे दूर [ साकं निजस्यत | 
सव ।मेलकर किये जावें |” 


इस मत्रम सूचके समन अवयवसे काटनेव,ले सूक्ष्म प्राणियोकां | 
वणेन है | थे प्राणी भी ममुप्येक शत्र हैं इनमें कई आंखसे दीखते 


€ | ओर कई दिखाई नही देते | RS आदि प्राणी सुईके समान | 
दूमसे कःते हें तथा अन्य अदृस्यभी होगे | इनके विषसे बडा कष्ट ! 
देता है, इसलिये इनका नाश करनेको आज्ञा वेदने दी है । इस | 
Ta AARE ous अवयवसे दंश करनेवाले प्राणी | यह | 
TARA समानही सुकी कल्पना, स्पष्टतासे बता रहा है । | 


उमा उन पढाथाको दी जाती है [के जो संबंका ज्ञात हो 

कः SE Ce अज्ञात x ` Í 

Wes ह | सुई यदि अज्ञात पदार्थ होगा तो उसकी उपमा योग्य | 
नह! ai Cx पी इससे aS होत, RN ~ | 
= ॐ Hl | इससे व्यक्त होता हे, कि सुईको स्पष्ट कल्पना | 


यहां = S e लिये उस उपमा र्म NS <= 
1 © SAU उसकी उपमा सूक्ष्म प्राणियोंके अवयधोंको दो है। | 
aF KEET STAT देखिए Kb | 


WAT: Sas ए्छिद्यमानया À 
ददातु वार शतदाययुक्थ्यूनू || ! 


ञ्ह .२।३२।४ | 
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(अ--चेछ्यमानया ] न टूटने वाली [ सूच्या ] सुइसे [ अपः सीव्यतु ] 
वह अपना काम सीव आर [SFA ] प्रशसायोग्य | शत- दाय ] सकड 
THRE दान देनवाळं [वार ] वीरको [ददातु ] दवे | ? 


Sa a नेवा GE SS अपना an E bw ~ 
haat न टूटनवाला सुइसं अपना कपडा aia आर वसा साया 


हुआ कपडा शूर वारका दव | इस gan ' आच्छद्यमानया सच्या 
अप ¦ साग्यतु ” न टूटनेवाला सुइसे वह gi अपना काम सीवें 
एसा स्पष्ट कहा हैं | सुका सानका काममें उपयोग यहां ven 
शब्दास वणेन VHA हे | अथात्‌ सुईको और कपड सानेकी कल्पना 
इस Wad स्पष्ट ई। A- च्छद्यमाना ald: अथात्‌ `न ट्रटनेवाळी 
सुई ? इस मंत्रमे कढी है | इससे दो प्रकारके सुईयोंकी कल्पना 
वेदित होती € | [ १ ] टूटनेवाली सुई और [ २ ] न टटनेवाटी 


| ट्ूटनेवाली सुई खराव होती हैं, और न टूटनेवाली सई अच्छ 


aS. = >> (N GS ALS 

s । ६ | saw न gett नवाला सुइस aay एसा वेदने कहा 
है | geal MAS FRAME भी उचित है, 1% बे न 
टूटनेवाली सुड्यां बनावें और Zee न बनावें। उक्त मंत्रोसे इतनी 
बात vg होती हे | तथा — 


देवानां Wea दिशः सूचिभि : शम्यन्तु त्वा ॥ 
यजु . वा . से, २३। ३६ 
८ देवे की धर्मपत्नियां geg तुमको वश करें ” ze da 
पशुओं की -- अथवा जंगली stet) वश RAN gedet उपयोग 
करना लिखा È | इस विषयमे अधिक विचार करके योग्य निश्चय करना 
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N 


उचित È| परंतु सुइ्यांका उपयोग ओर प्रयोग इस 


St 


इसमें कोई संदेह नहीं | इस प्रकार बेदमें सूचीका वर्णन Slam: 
ब्राह्मण TAH सुईका वणेन देखिये - 

राका ह वा एतां पुरुषस्य सेवनीं सीव्यति | 

यपा शिस्ने ऽ घि पुमांस: ॥ 
A 
$ ए. त्रा. ३।३७ 
* राका निश्चयसे पुरुषको सेवनीको सीरी हैं जो पुरुषके 
[नके नीच होती हे | ” geg शिक्षक नीचे ओं 


उपर एक सिलाई होती है | उस Bees रा 


iy 


kee) 
A 
Bs ८ 
ou 
ॐ 
GI 
Ea 


~ 


साती. है, ऐसा उक्त ऐतरेय त्र।म्हणमे कहा हैं 
को कल्पना वितनी उत्तम हैं पाटक जान सकते हूँ 


Eh 
a 


= ne As 


अल्या ATER जसा Ia हुआ करता हे वेसोहा एरुष हे अड 
` १२.१. हाता हूँ यह साइश्यकी कल्पना ae a स्पष्ट है| अब शतपत 
d'eng दाखय — 

Sin: कल्पयान्त ॥ शत. त्रा. १३।२।१०।२ 

VAY सच्या भवान्ति | लोहमस्यो रजता हिरण्य : ॥ 

शत. ब्रा. १३।२। १०। 
BAM तय्यार कात ह्‌ ॥ तान प्रकारकीं सुझ्यां हाता हैं ।। | 

CH, Wh, आर सानकी | ? इस प्रकार शतपथर्स वर्णन SI 
दसक AGN AKT ब्राह्मण ३।९ | ६ | ४, जामेनीय ब्राम्हण ` 


२॥१ o, SAIA उप|(नेषद Kg 
RAT १।१०। ३ आदि Say सचा 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
d 


१ 


का उड़ेख आगया है | पाठक वहां देखें ! इससे स्पष्ट होता है कि 
कड़ा सीना ओर न ट्रटनेबाली सुई बनाना aH हें 


N 
` 


सीनेकी सुई जहां होती हैं वहां सीये हुए कपडें न होंगे ऐसा 
कैसे माना जा सकता हे! बेदमें तप्य [ कुडता ] ,सामूल | वूनी श८ ] 
1( ओवर कोट ) आदि शब्द dd हुए कपडेक लिये आग 
। इसलिये धागेसे सीये हुए कपडे बेदम लिख हें | कपडोका 
विचार pie समय इसका विशेष विचार करेंगे | यहां सुश्केसाभ्र 
जिनका संबध विशेष कर आता हैं उनके नाम ऊपर दिये हैं । 
अस्तु इसप्रकार इस्पातकी अच्छी अथोत्‌ न टूटनेवाली सुका 
wea बेदमें हैं यह वात सिद्ध होगई | 
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[१४] 
NAA Se MAMIE 
>> O——————— a उ) K4 
S| ळाहारक काम Fae |S ` 
KS Zar 
SE 4 RAL 
ARAN ONE RRR \ 

उस्तुरा,छुरा ओर केंची । 
os f 


गत लेख के अंदर ! वेदमें 


हानस उत्तम सुइका कल्पना gen हं | जिससे INS हांता हें कि 
( १ ) दर्जाका काम, तथा (२ ) Beat तेयार करनेका काम ger 
वदने उक्त है | उत्तम सुईके लिये पुछाद अथवा इस्पातकी आवश्यकता 
हानस इस्पात वनानेकी Dat वेदसे सूचित होती है | यही 
विषय अन्य A इस way देखना 
See अथवा इस्पात से अनेक Tare बनते हैं | परत उनमेंस 
Jah शख्राोका वणन यहां इस लेखमें विशेष Gals करना नहीं | 
ह. । SQU, छुरा, चक्कु, केंची आदि ave कामोमें उपयुक्त 
SIMS पदाथाकाही आज इस Ze? विशेष विचार करना हे | | 
उत्तम उस्तुरंका वणन निम्न HST आगया $ — | 
ATL MAT क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ॥ | 
आत्या र्द्रा वसव उन्दन्तु सचेतसा; सोमस्य | 
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राज्ञो वपत प्रचेतसः ॥ १ ॥ अदितिः ma 
वपत्वाय उंदंतु वचसा ॥ चिकित्सतु प्रजा- 
पतिदीधोयुत्वाय चक्षसे ॥ २ ॥ येनावपत्‌ 
सविता धुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ ॥ 
तेन ब्रह्मणो वपतेदसस्य गोमानश्चवानयमस्तु . 
प्रजावान्‌ ॥ ३ ॥ 
— अथव. ६ | ६८ | १-३ 
( अयं सविता क्षुरेण आरन्‌ ) यह सविता za साथ 
आया है । (हे वायो उष्णेन उदकेन एहि ) हे दायो ! उष्ण 
उदकके साथ आओ | ( सचेतसः) एक मतसे बसु, रूद्र आर 
आदित (34g) इसके बालोंको गीला करें और ( प्रचेतसः सोमस्य 
राज्ञः ) बुद्धिमान सोम राजाकी आज्ञासे ( बपत ) मुंडन कीजिए, 
हजामत वनाइए अथवा वाळ वनाइए । 
_ इस मंत्रमें तथा इस लेखमें आगे आने वाले अन्य मंत्रामे 
सविता, वायु, रूद्र आदि देवताओंके नाम विशेष हेतुले लिखे हैं | 
इनके हेलुका goën इस लेखमें स्थानके अभावसे नहीं किया जा 
सकता | इसलिये इस लेखके विपयकाही यहां स्पष्टीकरण किया 
जायगा | अन्य aera विवरण किसी अन्य प्रसंगमें किया 
जायया । अस्तु । | 
उक्त gem ( १ ) उष्ण उदकसे वालोको भिगोने, ओर पश्चात्‌ 
(२) उस्तुरेसे हजामत वनानेका उछेख हे । गरम पार्नसे 
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वालोको भिगोनेसे हजामत करनेके समय सुख होता है, इसलिये 
वेदने यह बात कही हे, कि हजामत datt समय उप्ण Vee 
छिया जावे । 

( प्रचेतसः राज्ञः TTA) बुद्धिमान राजाकी आज्ञा 1जन्हान 
ली हे, ऐसे ही नापित हजामत बनानेका धंदा करें | अर्थात बाल ' 
बनानेका SHAS धंदा करनेके लिये राजाकी आज्ञा लेनकी | 
आवश्यकता हे ऐसा यहां प्रतीत होता हे | हरएक आधशिक्षित 
नापित हजामका व्य्रवहार न करे, परंतु जिसको सरकारो आज्ञा | 
प्राप्त हुई है वह है। उक्त धंदा करे । हजामतका धंदा यद्यपि | 
साधारण है, तयापि उसके विषयमें भी इतनी खबरदारी वेदने ळी | ' 
हे, इसमें यह हेतु दीखता हे कि हजामतका ages ging | | 
साथ संबंध हे । योग्य रीतिसे हजामत बनाने आयुष्यकी वा 
होती हे, आर अयोग्य रीतिसे हजामत होनेसे आयुष्य कम होता |. 
हे | चरकमे कहा हे -- 3 


पाश्टक INGA शुचिरूपविराजनम्‌ ॥ 
केशइम्‌श्रनखादीनां कर्तनं संग्रसाधनम || 
चरक सू. ५ | ९३ 
कश, VHA नख आदकाको. ANT Ua काटनसं BUCH 
gig वायनाद्भध, दाच आयुष्य, JAT, आर सोदयकी वाहू हाता 


हूँ | ! अथात्‌ अयोग्य रीतिसे हजामत बनानसे इसका नाश हाता 
हैं | इसल लिद्ध हैँ, कि हजामत चनानेवाले अपने हजामतके | 
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अन्य स्थालपर करंगे। यहां केवळ इतराही देखना है कि बे 


Kc 


qo 


सुई हं या नहा | आर यादे हं ता उसका उपयोग किए कामके सा 
वर्णन [किया हे | देखिए निम्न मंत्र | 


| | mga : age अथो बिकंकर्तामुखा : | 
| क्रव्यादा वातरहस आसजन्त्वाभित्राच्‌ TAN जिरसीधिना Il 
: an AAT, ११ | १० | 
d “(अत्रो - मुखा: ës Fas , ( सूची - मुखा) सडके समान 


सूँ A निती य: मुख Q S 
y WAS, [aai] अर [विक ऊती - मुखा:]<गवके समान ear जा 
| बात रस ‘Age साथ घूमते र जर जो (A-Aa sen) 
| तान UAFA aaa ( क्रञ्य अद : )मास खाते = , वे सव ( अ - मि 
` Wid /शत्रअमें ( आसजस्तु ) Usa है |” 


d च्छर आदि प्राणी जा Ges समान Ze धारण करते हैं , भार 
| जा अपने मुखक तीन धारावाळे IAA खून चूसते E , तथा जा वायुक 
| AAR साथ अमण करत रहते हैं वे सव शत्र € अथात म छर आदि 


ण, मनुष्याक शत्र हं , यह मशका त € | 24 मज म aa — 


* 
~ 


। झुला : सुइकेत्रमान मुख धारण कानवाल Ort उछख ८ 


३ तह 

` | Ae RAR नम हं | सुइको उपमा मुखवोलिथि यहां omg ह | 
| सुके आकारको निश्चित कर्पा यहां हैं | तथा 

ग 


| ये अस्या थे आया सूचिफा ये प्रकंकता: ॥ 
ij अदृष्टा किंचनेह व: संव साकं निजस्यत ।] 


ह sët 1९९19 
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” (ये अस्याः ) जो वाहुबाले (ये अप्याः) जो अवयवीवाले, ` 
(बे साविका : ) जो RAS, (ये प्रककता:) जा विष धारणकरनेदेले | 
प्रणी [ इह्‌ ] यहां हैं [ किंचित्‌ अदृष्टाः ] किसी प्रकारभी जो दिखाई ` 

देते, वे [ सर्वे ] सव [ बः ] आप लोकसे दूर [ साक निजस्यत ] । 
सव WOR WEA जावं | ” | 
इस ma सूचके समान अवयवसे काटनेवाळे सूक्ष्म प्राणियं।का 
& | थ प्राणी भी मनुप्थाके शत्रु हैं इनमें कई आंखसे दीखते 
ओर कडे दिखाई नहीं देते | बिच्छ आदि प्राणी सुईके समान 
Hed हें तथा अन्य oer होगे | इनके विषसे बंडा कष्ट 
। है, इसलिये इनका नाश EI आज्ञा वेदने दी है । इस 
मत्रम TALS “Meh समान अध्यवसं दश करनवाल प्राणा | यह । 
शब्द पूर्वशव्दके समानही सुईको कल्पना स्पष्टतासे बता रहा है | | 

उपमा उन पदाथोकी दी जाती हैं के जो सवको ज्ञात हो 


बण 


| 
से 


~ 
e 
a 

KM 
~ 
D 
€ 


सकते हं | सुइ यदि अज्ञात पदाथ होगा तो उसको उपमा योग्य | 
नहा हो सकती | इससे व्यक्त होता है, कि सुईकी स्पष्ट कल्पना | 
यहां हं, इसी लिये उसकी उपमा सूक्ष्म प्राणियोंके अवयवोंको दी है। | 
अब सूचीका उपयोग देखिए — | 

सीव्यत्वप | RENS SATAA 
ददातु वीरं शतदायसुक्थ्यम | | 


E 3 
;-२।३२।४ | 
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[ अ-चिछिद्यमानया ] न टूटने वाली [सूच्या ] सुईसे [ अपः सीव्यतु | 
अपना काम सीव और [SFA ] प्रशसायोग्य [ शत- दायं Gre 
। प्रकारक दान देनवाले [वार ] वीरको [ददातु ] दवे | ” 
| at न ट्ूटनेवाली सुईसे अपना कपडा सीयें और वेसा सीया 
| हुआ कपडा शूर वोरको देवें | इस मंत्रमे * आईछद्यमानया सच्या 
| अपः सीव्यतु ? न ट्ूटनेवाढी ee वह of अपना काम सावे, 
ऐसा स्पष्ट कहा हैं | gR सीनेका काममें उपयोग यहां स्पष्ट 
शब्ढोंसे वणेन किया है | अथात्‌ सुईंकी और कपडे सानेकी कल्पना 
इस aad स्पष्ट है। ' अ - SAMA खचि: अर्थात्‌ “न ट्रूटनेवाळी 
सुई ” इस मंत्रमें कडी है | इससे दो प्रकारके सुईयोंकी कल्पना 
वेदित होती हे । [ १ ] टूटनेबाळी सुई और [२] न ट्ररनेवाली 
सुई | ट्रटनेवाली सुई खराव होती हे, ऑर न ट्रटनेवाली सई अच्छी 
| है । इसलिये” न टटनेवाली सुइस सीआ” ऐसा वेदने कहा 
यां बनानेवाले कारखानदारेको भी उाचेत है, ih बे न 
ली FeAl बनावे और टूटनवाला न बनाव | SAT AA इतनी 
| बात wae होती हैं | तथा -- 
| देवानां geet दिशः सूचिभि : शम्यन्तु त्वा ॥ 
| यजु - वा . सं. २३। ३६ 
“ देवो की धर्मपत्नियां सुइयोंसे तुमको वश करें ” इस मत्रमें 
JÄR ~ अथवा जंगली जानवराकों वश करनेमें सुइयोंका उपयोग 
करना लिखा है| इस विषयमें अधिक विचार करके योग्य निश्चय करना 
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उचित हे. | परंतु gege उपया ओर प्रयोग इस Za 
इसमे कोई संदेह नहीं | इस प्रकार Ze सूचीका वर्णन 
ब्राह्मण अथोभ सुईका वणेन देखिये -- 
राका ह वा एता पुरुषस्य सवना साीव्यांत | 
यपा [शसन ST YATA 
ए. ब्रा. २३।३७ 


४ राका निश्चयसे पुरुषको सेवनीको सीरी हैं जो पुरुपके 


हि bei OS, Ss [ती A D 
शिरनक नाच होता हे | ” gern शिक्षके नीचे ओर अडकोशको 


A E bel A ~ 

ऊपर एक सिलाई होती है | उस सिलाईको राका देवी गर्भमें ही 
ARA S = क 

साती. हे, ऐसा उक्त ऐतरेय त्राम्हणमे कहा हैं | झडवोशकी सिलाई 


Ge 


क) कल्पना वितती उत्तम d पाटक जान सकते हैं । बोरीयां aD 
"Ent ANR जसा AS हुआ करतो हे देसी eent अड - 
WRT हाता ह. यह URAR कल्पना अत स्पष्ट È | अब शतपत 
ARENA दाखय — 
WMA: करपयान्त ॥ शत, AT. 221212012 
न्य ¦ सूच्या भवान्त | लोह मर्या रजता हिरण्य: ॥ 
i शत. त्रा. 22 [2] १०| 
GAM तय्यार करते हं ॥ तानि प्रकारकी सुझ्या हाता हं | 
SEA, ANH, आरे सनकी | ? इस प्रकार शतपथमे वणन =| 
इसक आतारक्त UA AAT ३।९ | ६ | ४ जामनाय त्राम्हण 
२। ६ ०, जमिनाय उपनिषद्‌ gan १। १० | ३ आदि ग्रेथामे सचा 
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न साना आर न ट्रूटनेवाली सुटे बनाना वेदमें हे | 
सानक सुई जहां हाती हैं वहां सीये हुए कपडे न होंगे ऐसा 


) केसे मानाजा सकता हैं! वेदरमं तप्य [ कुडता ] ,साम्रल | वूनी श ] 
द्रापी ( ओवर कोट ) आदि शब्द dä हुए कपडेक लिये आगये 
हे | इसाठेय om साये हुए कपडे बेदम लिखि हैं । कपडका 


JAR करनक समय इसका VAT 1वेचार करगे | यहां aam 
जिनका संबध Ta कर आता हं उनके नाम ऊपर दय हृ | 


प्र सार ers अच्छ GG Ke "नेव cay 
सु RIER इस्पातकी अच्छी अश्रोतु न टूटनेवाली सुईका 
उडे Aad हे यह वात सिद्ध होंगई | 
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२१३८३४८ Se AAAA | 
= ee 
| = ws e दै Zei 
ड Slate काम कढ! je 
> CES ed) & 
aka NOS ARAN | 

उस्तुरा,छुरा ओर कंची | 


गत लेख के अंदर ' बेदमें wes कारखाने ' 

इस शार्षकके नाचे बताया गया था, कि वेदमें दर्जीकी कपडे 

सीनेकी सुई का उल्लेख है न टूटनेवाली अच्छी gët वणन | 

होनेसे उत्तम Beat कल्पना वेदमे हं | जिससे सिद्ध होता हैं कि | 

( १) दर्जीका काम, तथा (२) सुईयां तैयार करनेका काम धंदा / 

Zei उक्त है | उत्तम सुईके लिये पुलाद अथवा इस्पातकी आवश्यकता | 

| होनेसे इस्पात वनानेकी विद्याभी वेदसे सचित होती हे 
| विषय अन्य रीतिसे इस लेखमें देखना 


| यही | 


पुलाद अथवा इस्पात से अनेक शास्त्रास्र बनते हैं | परत उनमेंस | 
युद्धक TAMAR वणन यहां इस GAH विशेष रीतीसे करना नहीं | 
| उस्तुरा , छुरा, चक्कु, कंची आदि घरके कामोमें उपयुक्त | 
हानवाळे पदाथाकाही आज इस लेखमें विशेष विचार करना हे | 
उत्तम उस्तुरेका वणेन निम्न मंत्रोंमे आगया F— । 
आयमगन्‌ सावता क्षुरणांष्णन वाय उदकेनेहि li 
MEN रुद्रा वसव उन्दन्तु सचतसाः सामस्य 
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राज्ञा TTA प्रचतस। ॥ १ ॥ . आदातः स्मश्र 

वपत्वाप Sad वचसा ॥ Tied प्रजा- 

पातदांवायुत्वाय चक्षस ॥ २॥ येनावपत्‌ 
सविता कुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ ॥ 
| तेन ब्रह्मणो वपतेदसस्य गोमानश्चवानयमस्तु 
प्रजावान्‌ ॥ ३ ॥ 

— अथर्व. ६ | ६८। १-३ 
°) ( अयं सबिता gia आगन्‌ ) यह सविता उस्घुरेके साथ 
' आया है । (हे वायो उष्णेन उदकेन एहि ) हे वायो ! उष्ण 
म | उदकके साथ आओ | ( सचेतसः) एक मतसे वसु, रुद्र आर 
आदित्य (sig) इसके वालोंको गीला करें और ( प्रचेतसः सोमस्य 
राज्ञः ) बुद्धिमान सोम राजाकी आज्ञासे ( वपत ) मुंडन काजिए, 
हजासत बनाइए अथवा वाळ बनाइए | 

इस मंत्रमें तथा इस Sad आगे आने वाले अन्य RAA 
1 सविता, वायु, रुद्र आदि देवताओंक नाम विशेष sg 1छख E | 
1 ` इनक हेतुका प्रदरान इस GAA स्थानके अभावस नहा कया जा 


5; ` सकता | इसलिये इस लेखके विषयकाही यहां स्पष्टाकरण कया 
| ` जायगा | अन्य झव्दोंका विवरण - किसी अन्य ARTA किया 


Td NNN | 


जायगा । अस्तु । 
उक्त मंत्रमें ( १ ) उष्ण उदकसे वालोंको भिगोने, ओर पश्चात्‌ 
(2) उस्तुरेसे हजामत वनानेका उल्लेख हैँ । गरम पार्नासे 
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Teal भिगोनेसे हजामत करनेके समय सुख होता हे, इसलिये 
aaa यह वात कही है, È हजामत वनानेके समय उप्ण उदकही 
छिया जावे । 

( प्रचेतसः राज्ञः वपत ) बुद्धिमान राजाकी आज्ञा जन्हान 
ळी हे, ऐसे ही जापित हजामत वनानेका det करें । अर्थात बाळ 
वनानेका हजामझा धंदा करनेके लिये राजाकी आज्ञा Saat 
आवश्यकता हे ऐसा यहां प्रतीत होता हे । हरएक आश्िक्षित 
नापित amer व्यवहार न करे, परंतु जिसको सरकारो आज्ञा 
प्रात हुई हे वह हो उक्त der करे। हजामतका धंदा यद्यपि 
साधारण है, तथापि उसके विषयमें भी इतनी खवरदारी वेदने ळी 

» इससे यह हलु दीखता हे कि हूजामतका agers बधनके 
साथ सबंध हे | योग्य रीतैसे हजामत वनानेल आयुष्यकी or 
होता है, आर अयोग्य रीतिसे हजामत होनेसे teg कम होता 
हे॥ चरकग कहा हे _- 


TER दृष्प्रमायुध्य झुचिरूपविराजनम || 


bi 


केशश्मअवखादाना RAT संग्रसाधनम || 


N 


रक सू. 4&1 ९३ 
केशा, WA नख आरेकोंको योग्य रीतीसे काटनेसे रीरकी 


दाङ द ता, आर सादयकी WF होती 
l o अयोग्य DC 

SI [थात्‌ WT रातस हजामत वनानसं इसका चारा हाता 

| इससे" सिद्ध हैं, क aama वनानेवाळ 


AUS 


अपने हतामतके 


TMM SMS OR 
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य॒ त्व हिजापि मत्य ॥ ऋ. ८।४।१६ 
हे ( वि-मोचन ) स्वतंत्रताका अर्पण करनेवाले इश्वर ! ( झुरिजाः 
gt इव ) न्हाइईके दोनों हाथोंमें रहनेवाळे उस्तुरेके समानं ( नः 
सं शिशीहि ) हम सवको उत्तम प्रकारसे तेजस्वी करो । ( रायः 
रास्व ) धनका दान करो | (त्वं d मत्यं feat) तू जिस 
मनुष्यको उत्तम प्रेरणा करता हें उसको ( त्वे सुवेदं SAA ag ) 
तेरे पास सुगमताके साथ प्राप्त होनेवाळा जो तेजस्वी धन हे (तत्‌ नः ) 
वह हम सबको देओ | 
इस wae “ उस्तुरेके समान ताक्ष्णता "en gg उत्पन्न 
करो ऐसी प्रार्थना है | इस मंत्रका श्री. सायणाचाय निम्न प्रकार 
भाप्य करते हैं -- 
नः अस्मान्‌ स RAE सम्यक [नश्य 
तीक्षणबुद्धीन्‌ Fel श्वारिजोरिव | वाहुनामतत्‌। 
नापितस्य वाह्वारिव स्थितं UTA | 
( सायणभा.८।४।१६ ) 
न्हाईके दो हाथोंके Graz जेसा तेज उस्तुरा रहता हूं उस प्रकार 
इम सरको तेज करो अधात्‌ अत्यंत TSA करो ' यहां छुरेकी 
तेज स्विवाके साथ बुद्धिकी ओर मनुष्येकी तेजासेताकी तुलना को हैं| 
इस समयमें भी कहते हें कि'उस मनुष्यकां बुद्ध वडा तज ह तथा 
उस न्हाईका उस्तुरा बहुत तेज S| स्वातत्र्य देनेवाळे इश्वरक पास 
यहां सबसे प्रथम बुद्विकी तेजस्विता की प्राथना की हैँ आर पश्चात्‌ 


S पुस्तकालय 


d 


BED Undation USA | 
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धनकी इच्छा की ह) इससे बहुत ata प्राप्त हा सकता है| वुदिकी 
तजास्यतास हा स्वात्या प्रापि हाना संभव al यह वदका at, 
य यहाँ स्पष्ट प्रतत होता हैं | बुद्धिमें जव तक tot ख्याल 
हेग तव तक बाह्य साधनोंकी अनुकूलतासे भी स्वातंत्र्यकी प्राप्ति 
Ter हा सकती अस्तु | क्ष aas छुरियोंका बर्णन निम्न मंत्रमें दोखए ) 
| सूराण भद्रा AFT वाहण वक्षःसु रुक्मा रभसासो 
जयः ॥ gear: पाविष QU आध वया न 
पक्षान्व्यनु (AAT धिरे | 4, १ | १६६। १० 
(नथषु वाहुयु वक्षःखु)मनुष्यमात्रका हित करनेवाले आपके ATS; 
आर SNE (भूरीणि भद्रा) बहुत ही कल्याणकारक गुण हं, 
जा (रससासः अंजयः रुकमाः) सुंदर तेजस्वी आसूऽणोंके समान 
आपका शाभा बढा रदे हैं| ( वयःपक्षान न ) जिल प्रकार पश्चियों- 
el पक्ष शाभा देते हैँ, उस प्रकार (एताः Bt: अलघु weg श्रियः 
ae आपक खदा पर e genre विविध राखोकी | 
3 इसम 'क्षुर शब्द छुरा, छुरी, कटियार, अप्रिया आदि प्रकारके 
a भाव वता रहा हं। * घृति? भी एक AMIR तीक्ष्ण शास्त्र 
SINT है, ISI, भाळा वाग का वोध इस asst होता हे | र्ल | 
मत्रम ' नयपु TET, (सून्यो हितेषु AST) सव SEN Ra ` 


कल्याण आदि Baal 


( करनगाले Siet वीन 
| 1 RIAS व | अथ! त्‌ ऽ हाथो कक q थः साबज- | 
[एतेक काय करः SE 
| i CN En d dé d a Sf @ T BS: Salt यहा twa] ; 
वद सावजानेक हत, TANF, rte | ; 
f 


7 


"TT, E ह | 
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| सुल्भतासे साध्य होता 
| “कि सुकावलेमें खडे होते हैं, उनमें यहा शक्ति होती हूँ | यदि 
| परमश्वराय शाक्ति उन भद्र Dën न हांगा ar ताफा, geet 

आर शस्राक सन्सुख अकेला निःशस्त्र साधु महात्मा खडा रहकर 
| कस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता हे? इतिहासमें हम देख रहे 
| ह. निवळ साधु सावेभोम सत्राटोका मुकावछा करता हुआ 


भाव कितनी उच्च स्वरसे पुकार रहा हे इसको साक्षी यहां मिट 


सकता EI अस्तु Aaa छरेका वर्णन पाठक उक्त मत्रमे देख 
सकते ह॑|तथा--- 


शशः Bl TAA जगाराद्र लागेन व्यभेद- 
मारात्‌। | Ted tazzà रधयाने वयद-- 
वत्सा वृषभ शूशुवानः | क्र, १०।२८।९ 
( प्रत्यचं क्षुरं शशः जगार ) वेगसेः फेंके हए भालेको छेटासा 
शशक~खरगोष-निगल सकता हैं , ( लोगेन आग्रे "It व्यभेदं ) 
le ळल दूरसे ही में बडे पहाडका चूण करता हूं | ( ऋहते 
चित्‌ दहेत रथया।चे ) छोटेके हितके संरक्षणके लिये निश्चयसे में 
TER भी रगड देता ( शूशुवानः वत्सः वृषभं वयत्‌ ) फातला 
वछडा वडे "Én साथ भा युद्ध कर सकता है | 
यह मत्र बड़े विलक्षण अळंकारसे परसेश्वरके भक्तोंके सामश्यका 
वणन कर रहा हूँ | इस संपूर्ण सूक्तमें ऐसीही बातें जो साधा- 
रण अवस्थामें अशक्य होता हैं वह परमेश्वरके एकनिष्ठ भक्तांको 
Si 


चवळ साधु बडे बड सावेभोम सम्रा- 


यरास्व हाता हैं | यहां भाव उक्त मंत्रमे वणन किया SI 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation | 


[२८] 


( १ ) छोटासा खरगोष- शशक- जान लेनेंबाले वाळेको भी नि | 
गल जाता हे, ( २ ) छोटेसे SSA बडे पहाडका चूरण हो सकता | 
ह, ( ३ ) छोटा वछडा वडे ASH साथ युद्ध कर सकता है| 
क्योकि ( ४ ) परमेश्वर अपनी शक्तिसे बडे शक्तीबालेके क्रूर । 
पंजोंसे निर्वळोंका संरक्षण करता हे | अस्तु | इस मंत्रमें ' क्षुर ! | 
शब्दका अथे शख्राबशेष इतना ही हे | यही अर्थ निम्न AAMT है| 
्षुरपविरीक्षमाणा ॥ अ.१२।७।९ 
क्षुरपविस्रत्युभत्वा वि थाव त्व ॥ अ, १२।१०।९ 
TAY शतपवणा ताक्ष्णन JONET ॥ | 
HAT. १२११५ | 
इन Hat ( १ ) क्षर-पविः, ( २ )श्वुर-भृष्टिः ओर | 
(3) शतपवे dag इन तीन gett वणन है | उस्तुरेके समान 
तीखा aaa, उक्त AA aa किया है | | 
तात्पर्य, छुरा, छुरी, उस्तुरा, कची, कतरनी, भाळा, awh, 
stet आदिकोंका वणन पूर्वोक्त मंत्रोमें किया हे । इसके अतिरिक्त 
सुतार ओर तर्खाणके विविध यंत्रोका भी वर्णन है | इनके वनानेवें 


| 


| 
| 


लिये लोहेके कारखाने, छोहेके उद्योगधंदे आदि उक्त मंत्रोंसे ही 
सूचित होते है | कारखाने न होनेपर इतने उत्तम छरे और set 
किस प्रकार बन सकते हँ! केची और ap कहांसे आ सकते 
हैं ! यदि इस्पात ओर पुलाद न बना, तो उक्त शस्र और 
केसे बनाये जा सकते d ! अर्थात्‌ उक्त मंत्रासे इतने काम dé 
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F | सूचना मिल सकती हे; इसका पाठक आधिक विचार कर 
॥ उक्ते हे।। 

पाठक वेदकी अपूर्वताको भी इन मंत्रोंमें देख सकते हैं | साधा- 
र रण उस्तुरेका ओर चक्कु केंचीयोंका वर्णन करते हुए, वडे वडे 
1। तत्वज्ञानके उपदेश बेदके मंत्रोंद्वारा प्रकट हो रहे हैं | किसी अन्य 
à | पुस्तकमें इस प्रकार तत्व-ज्ञान-दृष्टिकी सवेड्यापकता नहीं हे | 


यही बेदकी दिव्यता है | इस वात्रका पाठक यहां अनुभव करें | 


ही... ROG DY ——— 
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(लेखक --- रा. सा. कृष्णाजी वि. वझे, इंजिनीयर, नासिक) | 
A D | 
(१) अग्निकमेका भाव | 
उपनयन हात हा ब्रह्मचार्रका “आग्नि - कार्य” करना हाता | 
= । अभिकायका अथं oo ४ MAITA , MAN हवन ” 
हाता ह | काशाम भी अग्निमें हवन , अग्निहोत्र ये ही अध हे | 
परतु वास्तावेक “ आग्नि-कार्यं अथवा afta” शब्दके | 
इससे भिन्न अथ हैँ | अयिकायसे जितने भाव व्यक्त हाते हैं , | 
नन एक भाव अन्निहात्र से व्यक्त होता हे , इसमें संदेह नहीं; 


तथापि उस शब्दके अन्य वहुतस उपयागी अर्थ हैं, जा अर्थ 
PRIH उपलब्ध नहीं होते | 


d 


एकही शब्द भिन्न शासने प्रयुक्त होनेके कारण विभिन्न अथरौको 
व्यक्त करता हैँ | परंतु यह वात आज कळ बहुतही थाडे छाग | : 
जानते हूँ !! इस मुख्य वातका न समझनकं कारण वडे बडे विद्वान्‌ ! 
TH अथ करनके समय तथा शब्दोका अथ निश्चित करनेके समय ' 
वडी गळातियां करते हैं| इसका उदाहरण “आग्नकाये” शब्दसें ही | ` 
दख सकते ह | | १ 
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४ आग्नि-कम a रका अथ अग्निसे दोनेवाला कर्म है ओर 
| यही भाव “अग्नि-कार्य” शब्दमें हे aAA अग्नि होता ह 
इस Tet इसका नाम अग्निकार्य होना संभव है; तथापि उस शब्दका 
। यही एक अर्थ नदा हैं | जसा कि शब्दकल्पद्रम कोशमें लिखा 
ARS! ( अस्चे+काय ) अग्मावस्नर्वा | हविदोनांदि 
पूवकासेज्यालनं | तत्पायः अझींधनं, ata, अग्नि 
कारिका इति हेमचंद्र: | होमादो हृविदानादि पूर्वकाम्ि-- 
Sea | अझो सायं प्रातः समिद्धोमानुष्ठानं । यथा- 
“ उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छाचसादितः ॥ आचार- 
aaa च संध्योपासनमेव च || मजु० ॥ 
इस कारक अथमें अझ्निकार्यका एक ही अर्थ दिया है, जिसका 
तात्पर्य वन आदिही हे | ऐसे बडे sets भी am 
शब्द के अन्य अर्थ नहीं हैं अन्य अंग्रेजी कोशोंको भी यही अवस्था 
। ऐसे अपूर्ण कोशोंसे संस्कृत शब्दोंके संपूण अर्थ बिद्ितही नहीं 
al सकते ! ओर ऐसे अपूर्ण कोशोपर ही केवळ निभर रहकर जो 
| लोग वेदादि शाख्रोंका अर्थ करनेकी चेष्टा करेंगे, उनकी स्थिति 
AAT शोचनीय ही हो सकती है | 
| WOH अथवा अझिकाये शब्दसे इतनाही सामान्य भाव लेना 
है कि अभ्निले होनेवाळा कार्य | जां ओ कर्म AAA हो सकता हे, 
चह अभिकायेही हे | उपनयन होनेके पश्चात्‌ ब्रह्मचारीको a erh 
केरना पड़ता था, इसका अर्थ केवळ इतनाही नहीं हे, कि 


P. cunnagame 


7 AY 


dation USA 
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ब्रह्मचारी सबेरे शाम थोडासा हबनही किया करते थे । प्रत्युत | 
ae जो अनेक काये होते थे, वे भी ब्रह्मचारियाको करनेही पड़ते 
थे | खनिशा्रमें, अम्निकमेके लिये जो ईंटें आवश्यक होतीं हैं, 
उनका वणन हे, वह यहां देखिये-- 
| (२) ख्रीलिगी और पुंगी इटे । | 
ST: समदग्धाश्व सुस्वराः श्वतस्विष्टिका! | 
स्रीरिंगाश्चापि gem अग्निकमसु शोभनाः ॥ | 
-खनिशास्र | 
“ अच्छी घन, ठीक प्रकार पकी हुई, जिसका आंवाज उत्तम 
5 ऐसी श्रतरंगवाली उत्तम इंटें, जो SF ब्लीलिंगी और पुंगी होती | 
है, वे सव अंभिकम में अलंत उपयोगी होतीं हें | | 
We बनानेक लिये जिन इटाका उपयोग होता है उनका वर्णन ` 
इस inn हूँ | AE वनाकर जो अभिकाये करना होता हे, बह | 
छहारका काय प्रसिद्ध ही हे । धातुओंका रस वनानेका कायै, | 
धाठुआंको पिघलानेका कार्य अग्निकर्म शब्दसे प्रसिद्ध हे । उक्त 


~ 
| ह्‌ 
X 


न आ 
dÉ 


स्थानम Git 22 आर ख्रीळिंगी ईटें कहीं हैं, उनका लक्षण निम्न | 
Sg देखिये --- 


H 


मूलाग्रादाजेबं पुंस्त्वम्‌ | 


KR: मूल स्थूलं कुशाग्र gi 
ज इट 

e SS दाना आरस सम रखामें समान होती हे, पुलिंगी इट 
इसीको 


“ पुरुष इट ” कहते हे | परतु जो एक तफ चाडी 
i 
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Z दूसरी ओर किंचित्‌ न्यून होती हैं, उत्को “ खी ईट ” 
कहत हैं | पूर्वाक्त अ्िकसमें अथात्‌ Gere आदिकी भद्टियां बनाना 
लिये उक्त दांना प्रकारको स्त्री इंटे आर पुरुष इंटे आवश्यक होती 
हैं | इस प्रकारकी इंटोकी वनी हुई भट्टिमें जो अझ्िकम होता है 
) वेहअझहात्रका हावद्रव्यका हवन नहीं हे, प्रत्युत लुहार आदिका 
कार्य हं। “ MARY” शब्दका यह तात्पर्ये यहां देखने योग्य = | 
(३) आय - व्यय | 
“ आयव्यय ” प्रकरणमें निम्न ठोक देखने योग्य हें | 
आयव्ययका अर्थ प्राप्ति और AT यहां अभीट्ट नहीं हे | आयव्यय 
हिसावक वहाँखाते में प्राप्ति ओर खचके अथरमे आता 
परतु वास्तुशास्रमें इसका अर्थ भिन्नही हे | मकानोंके आयव्यय 
कल हाने उचित हें इसका वेन निम्न aa देखिये - 
MARAT सर्वेषु पाकशालादिकेपु च ॥ 
धृम्रेउप्रिकुडसंस्थाने हे।मकमंगृहेऽपि च ॥ 
| धूम्रायश्राभिशालायां मछशालासु वायस : ॥ 
| भट्टियोके स्थानोमें , पाकशाला अर्थात्‌ रसोई खानेमें , हामशाला 
। MIRA धूम्राय हाना उचित हे | जहां अग्निका कार्य होता हे वहां 
| TAA ' हाना चाहिये ओर मह , पहिलवान आदि जहां अपना 
काये करते हे , उन मकानों में “* वायस आय ” हाना योग्य SI 
इस UHH अग्निकार्य शब्द ATMS वाचक ही केवल नहीं हे, 
Aad जहां जहां आग जळती हं उस स्थानका वाचक तथा 


००३०७ 
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| 

ग्निशाळा का भी Tate सामान्य अथ हं | ध्वज ळगानेके विपयमें | 
[चन्न AD भा यहा दखन याग्य हे- | 
: Lë ) अम-यंत्र | 

प्रासादे WAIT च प्रतिसापीठमंडपे ॥ 
असिकमसु स्वेषु हामशालामठेपु च ॥ 

zig देवपाठेपु तडागेषु सरःसु च ॥ | 
दवालयस्य शिखरे AT: स्थाप्य gege : ॥ | 

- शिल्पदीपिका | | 


| 

| 

| 

` ( भ्रासादे ) राजके मंदिर पर , ( भ्रम - यंत्रे) पवन चक्की | 
पर , देवताओंके मंदिरोंमें , ( aft - कर्मसु ) भट्वियोंके स्थानोमें ,- 
होमशालादि यज्ञगृहोमें, BS, ताछाव, देवालयके शिखर आदि / 
स्थानेसिं प्रयत्नसे ध्वज स्थापन करना चाहिये | 
ER äist "ap - कमं ” शब्द आगया हैं, वह भी जहां | 
Sg काय कियाजाता हैँ वह स्थान इतनाही भाव वताता ह । | 
इस area “ भ्रम - यंत्र ” शब्द देखने योग्य हैं जिसे वतुळ | 
गति उत्पन्न होती हे उसका नाम भ्रमयंत्र हे। इस शब्दसे अनेक | 
TERE AR कल्पना हो सकती है | विशेषत : पवनके योग से | 
'जा चक्र चलता ९ उसका वोध इससे हो' सकता हे | d 
शिल्प gan मकानका प्रारंभ करन के लिये qed कहे हैं| | 


| 


H 


SH, आद्रा , श्रवण , उत्तरात्रय , शततारका , रोहिणो ,धनिष्ठा ये / 
अत ` पर सुख वाळे नक्षत्र राजमंदिर , खेती , भट्टी आदि ऊपर मुख ' 
काये करनके छिये योग्य हैं; इस बिपयके शोक ये हैं - 
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| पुष्याद्रा श्रवणं चेव उत्तरात्रयमेव तु ॥ 
| शततारा रोहिणी च धनिष्ठा ऊध्वंबक्रगाः ॥ 
| प्रासाद तारण चव काप चव समारभत्‌ ॥ 
RATATAT कायाण AAA कारयत्‌ I 
{ शिल्पसाह्‌ता ॥ 
E? इन छोकोंका तात्पर्ये ऊपर लिखाही है| इस शोकमें “अग्निकाय 
| शब्द है, उछका पूवर्वत्‌ ही अर्थ हे । इसीप्रकार मकानोके “अंश” 
| देखनेके प्रकरणमें “ इंद्रोश, यमांश, राजांश ” ये तीन अंश 
| कहे हैं | यहां इंद्र यम ये देवता वाचक शब्द हैँ | इंद्राश शब्दका 
-| अथ समझनेसे इंद्रकी भी कल्पना हो सकती हे, इसलिये निम्न 
साक द।खय-- 
प्रासादे प्रतिमालिंगे जगतापीठमंडपे ।' 
अञ्निकार्ये वेदिकायामिद्रो ध्वजपताकयोः ॥ शिल्पसंहिता 
राजमंदिर, शिवालय, लिंग, यज्ञशाला, अभ्निस्थान आदि स्वा- 
नामें “ get ” लेना चाहिये | शिल्पसंहिताके जो मुद्रित पुस्तक 
| उनमें आयव्यय तथा अंझादिकोंकी यही व्यवस्था लिखी = | 
| इसलिये इसमें विवाद नहीं हो सकता | उक्त ski?" अभिकाये ” 
शब्द्‌ हे ओर Zeit शब्द भी हैं | इस स्छोकको देखनेसे स्पष्ट होता 
हे कि यहांका इंद्र शब्द इंद्र देवताका वाचक नहीं है प्रत्युत विशेष 
' संकेत का बोधक हैं | इसी प्रकार अझ्िकार्य शब्द के Boa भी 
समझना उचित है, अब इस शब्दका वेद्यक प्रक्तियामें अर्थ दोखिये- 
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(५) दागना, आग्निकम । । 
क्रियाभिरेवं सक्ष्माभियदि रक्त न [तिष्ठाति ॥ 
आमिकम ततः glaat योग्यं समाहितः ॥ ३४७॥ | 
बहुत्रणे च मातंगे संतप्ते ज्वरितेडपि च ॥ । 
अग्निकम न कतेव्यं नागानां हितमिच्छता ॥ ३९॥ 
शिराऽस्थेममेधमनीकोष्ठकेठगताश्च ये ॥ | 
एतष्वगप्रदशषु नाउनदयः कथचन ॥ ४६ ॥ 
अन्यषु च यथायोगमाग्निकमे विधायते ॥ 

उत्सन्न WT: सन्नमुत्सादयत्यापि ॥ | 
एतऽमकमाण गुणा यस्मात्तस्माद्विजानता ॥ ५४॥ 
पाळकाप्य-हस्त्यायुर्वेद | ३ | १०॥ | 
“ यदि इन सूक्ष्म उपचारोंसे रक्त ठीक न हुआ तो शांतचित्तस 
आभकाय करना उचित हैं । Tater ज्वर त्रण आदि होनेकी अब- | 
स्वाम आंग्रकमे करना उचित नहीं हे | शिरा, आशि, मर धमनी 
काष्ठ, कठ आदि स्थानोमें अग्निकर्म कदापि करना उचित नहीं हे | | 
अन्य रथानाम यथायोग्य अग्निकर्म करना याग्य हे | SHA 
दान अवयव पुष्ट होता हे ओर सूजा हुआ ठीक दुरुस्त होता हे) | 
T ANTE गुण हूँ | ” इन rëm विचार करनेसे वैद्य ` 
शालन अग्निकमका क्या अर्थ हे इसका ज्ञान हा सकता ह| 
इसका दागना, दाग देना कहते हैं, यह अग्निचिकित्साका प्रयोग | 
इतस at ह | अन्य आय-वेद्ययरंथोमे सा हे | ग्रामोमे भी | 
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| नेव È ग्र A as an dn 
। दागनेवाले ग्रामीण छोग वहुत होते हैं | इस चिक्रेत्साका नाम 
| अग्निकर्म हे | तात्पर्य- 


| अग्निकर्म का याज्ञिक प्राक्रियामें [म हवन हे | 

H वंद्यक 

{ ” Wek १9 HI दाग दना ID l 

| e शिल्प १? » JA पिघलाना ,, | 
| ड वास्तु maï ,, भट्टि आदि स्थान ,, | 


| A maa) 
| इसी प्रकार अन्य ANA अन्य अर्थ हैं । इनका बोध होनेसे 
| >` A, = > 
'| ही वेदका ठीक अर्थ ज्ञात हो सकता हें । अव 
| iy 


अर्थ बताता हूँ--- 
| o (९) सावित्री क्या चीज हे! 
|... सावित्री के Dan यंत्रार्णवर्मे निम्न ët देखने योग्य 
। क्रयाशाक्तस्तु सत्वाना सावित्री प्रोच्यते बुधः ॥ 
पुराजुभूतं TIARA प्रचक्षते ॥ 
| Ea सावत्र सवेदा सफला स्मृता ॥ 
| यंत्राणव | 


व कुछ अन्य शाव्दोके 


ANY 


` सत्व पदार्थोक्की जो क्रिया शाक्ति हे उसको सुज्ञ वैज्ञानिक 
सावित्री कहते हें | तत्त्व 
Ais हते हे | तत्त्वज्ञीनयोंने जो भूतकालमें विज्ञान.अनुभवसे 
X लिया, उसका नाम ब्रह्म हे | जव इस व्रह्मके अनुकूल सावित्री 
_ जाता हू अथात्‌ जव. ज्ञानके अनुकूल क्रिया होती हे तभी सफ- 
लता हा सकती हू | ” i 


ROETE ae 
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उपनयन हाेके पश्चात्‌ सावित्रीका उपदेश हाता ह| यह सावत्री 
८ फक्रिया-शाक्त ” ही हे । प्र्येक पदाथ में जो PATRI हे 
उसको जाननका नाम “ सावित्रीकी उपासना ' है, जो त्रह्मचारोका 
करनी होती है | सपूण ictal तथा वद्यक आद RWS 
पदार्थमात्रकी क्रियाशार्तका ही वर्णन होता है | प्राचीन तत्वज्ञानियों | 
और वेज्ञानिकोंने ही जिन क्रियाशाक्तयाका साक्षात्कार किया, | 
अनुभव लिया अथवा सप्रयोग विज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान 
विज्ञानका नाम “ qa” हं, यह ।जिसक पास हाता हूँ वह 
८४ ब्रह्मा ” होता है | इसी ब्रह्माका सावित्रीसे संवध gg | 
वणन किया हैं जिसकी कथा सबको ज्ञातही है | पाठक विचार 
करेंगे तो उनको पता ळग जायगा कि इस ब्रह्माका उक्त सावित्रीके 
साथ अर्थात्‌ क्रियाशक्तिके साथ संवघ होना अंत स्वाभाविकह 
है | जो लोग कथाका उपहास करते हैं उनको एक वार ये अर्थ | 
अवश्यही देखने चाहिये | यदि ये लोग इन अर्थाका विचार करेंगे 
तो पश्चात्‌ कभी उपाहास करेंगेही नहीं । गोपथ ब्राह्मण में सविता | 
और सावित्राके विषयमें निम्न प्रकार वणन हैं--- ( गोपथ ब्राहमण | 
qa. १ | ३३ देखिये ) --- | 


सविता सावित्री | 
मत वाकू | 
आरन . प्रथिवो 


arg अतरिक्ष 
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आदि च्याः 

चंद्रमा नक्षत्र 

अहः: (दिन) रात्री 

उष्णता शीतता 

अश्न (मेघ) वर्षा (IÈ) 
विद्युत्‌ स्तनयित्नु 
प्राण अन्न 

वेद छंद 

यज्ञ दक्षिणा 

इसके साथ पूर्वोक्त मंत्र संहिताके अर्थ भी देखिये : - 

ब्रह्मा सावित्री 

ब्रह्म ( ज्ञान ) क्रिया ( कमे ) 
ज्ञानशक्ति क्रियाशाक्ति 


वेदक सावित्री संत्रका अर्थ देखनेके समय इन सव वातोंका 
अनुसंधान करना आवश्यक हे | 


७ , सदसस्पति कोन होता है 
सदसस्पतिके वपयम भा अथ वषयक अनास्था हें । 


शब्दक ड्स 
Tol अथ भ्ृगुसंहितामें स्पष्ट हुआ हैं ओर वही Baz त्य 
भाग्य ह्‌ | दाखय - 
उपनीतान्बहून्‌ TAT ष्यान्‌ 
शक्षणाच्छादनादं 
संपालयति न्‌ शक्ष भे 


या Dn सदसस्पातिरुच्यते ॥ ay 
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प्रावण तथा योग्य शिक्षासे जो उन सबका यथायोग्य पालन करता 
हे उसको सदसस्पति कहते हैं |!” आजकल गुरुकुळेमें जो मुख्याधिष्ठा- 
H ता होता हैं वही यह सदसस्पति हे | वेदिक धर्मामिमानियेंका 
{ उचित तो यह था कि वे मुख्य अधिष्टाताके लिये “ सद्सस्पति'” 
| शाव्दकाही प्रयोग करते | परंतु किसी कारण योग्य शब्द अप्रयुक्त 
रहा और अन्य शब्दही प्रयुक्त होगया हैं । इसी बिषयका मंत्रभी | 
देखिये - | 
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिद्रस्थ काम्यम्‌ ॥ 
सनि मेधामयासिषं ॥ वा.य.३२। १३ 
४ इंद्रकी कामना पूर्ण करने बाळे अद्भुत ओर प्रिय सदस +| 
स्पति के पास मेथाकी याचना करता हूं | ” | 
इंद्र और सदसस्पातिके पूर्वोक्त अर्थ लेकर इसी मंत्रका अर्थ | 


[४०] 
४ अनेक दिष्याका उपनयन करके भोजन आच्छादन वख 
\ 


- 
कितना आल्हाददायक उपदेश मिलता हे | पाठशाळा का gei 
} 


सदसस्पति है | इस सदसस्पतिके आधीन विद्यार्थियोंके रहने सहनेका | 


भी प्रवंध हूँ | इंद्र नाम हें जनराजा का | अथात्‌ जनराजाकी| 


योग्य कामना पूर्ण करनेवाला सदसस्पति विद्यार्थियोंमे मेधाकी बृद्धि | 
| करता हैँ | “ मेधाजनन ” प्रयोगमें ही इस मंत्रका विनियोग है | 
| ८ ) derf तार c | 
i (८ ) छद्ऋषि का तात्पय | | 


N का Gs MS ` A a 3 
1 पदका अथ करनक समय छंद--ऋषिका ज्ञान अवश्यक होता el 
ih SEs 


` तथा उपनयन होनेके पश्चात्‌ सावित्री, सेधा ब्रह्मा, सदसस्पती, छेद 


d 
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ऋषि आदि देवताओंके साथ उस ब्रह्मचारीका संबंध आता है | 
अन्य. शब्दोंके अथ देखे , अव क्रम प्राप्त छंद ऋषिका भाव 
देखना हे - 

~~ NAC ~ 

IMAA मनसा ब्रह्म TUTTE : स्वयम्‌ ll 

ECA c ~ DH A त्वे noo 

wand वतयन्‌ य च छद क्राषत्वन कातताः ॥ 

“मनसे ब्रह्म -ज्ञान -का निश्चय करके, अनेक प्रकारके तपो 
द्वारा उसका साक्षात्कार करके जिन्हेंनें वह साक्षात्कृत ज्ञान 
| छदोमें रखादिया उनका नाम छद ऋषि हे ” विचार अनुभव तथा 
| साक्षात्कार का इस प्रकार इनसे संबंध हे) इसीलिये निरुक्तकार 
| 'कहते हैं कि-- 

, क्षात्कृतः = धमोणो ORS ` = 
| Walch ऋषया बभूबुः | 
S ` भ्यो ` क्षार कृतधम s 
| त SIT ऽसाक्षात्क्ृतथमसभ्यः 
।  उपद्शन मंत्रान्‌ संप्रादुः ॥ निरुक्त १।६।२० 
जिन्होनें साक्षात्कार किया ऐसे ऋषि होगये, उन्होनें साधार- 
णको ज्ञान far” येही छंद ` ऋषि हें | इनका संबंध व्रह्मचारीस 
| होता हैं| 9 
| ( ९ ) “ अघामरुता ” का भाव | ह 
* ७७ S COSY, Lë 
| वेदं o णो ” यह संयुक्त देवता कड सूक्ताम हैं | 
| = अग्नामरुतो ” यह संयु अ 
' केसा भाप्यसे इसका ठीक ठीक. बोध नहा हाता [क यह ६ 
| जया हैं | अभरिके साथ मरुत का संबंध इसमें स्पष्ट ह | 
| आम्नि--मरुत्‌ 
आम्रे--वायु 


ee 
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इस देवताका स्वरूप खनिशात्रका अवलोकन करनेसे स्पष्ट 


` OS देखि ` 
हाता इ | दाखय--- 


अम्नामरुद्ठ्यो धातूनां 
शोधनं सुलभं mg ॥ खानिशासत्र ॥ 

“ आनि आर मरुत्‌ इन दा देवताओंकी सहायतासे धातुओंको 
Be सुलभ रीतिसे होती हे | “ पूर्वोक्त भट्टियोमें लोहा आदि 
JÄR रखना आर पश्चात्‌ आग्ने आए वायुक्रे योगसे उस 
धातुकी शुद्धि करनेकी सूचना यहां मिलती हे | जिस ब्रह्मचारीका 
प्रवेश शुरुकुलमें उपनयनके पश्चात्‌ हाता हे उसको ““ आग्निकाय 
के साथ साथ “ अग्रामरुता ” का परिचय दिया जाता È | 
उक्त leh मननसे इस देवताका भाव स्पष्टतया विदित हो 
जायगा | भूमि खननके पूव इंद्रामे देवताका पूजन विहित हे | 
देखिये — 

SI पूजयेत्पूबम्‌ 


तता खननमाचरत्‌ ॥ खनिशात्र ॥ 
इद्राग्ने को पूजा होनेके पश्चात्‌ मंदिरकी बुनियाद के लिये 
भूमिका खनन किया जावे | “ यहांभी आग्नि आर इंद्रकी पूजा 
साक।तेकहा हे | इस प्रकार ये शब्द अथात्‌ ये देवतावाचक gei 
FANS. Welt पा।रभापिक शाब्द हैं | 


¢ 
(१) “aaa “देवता | aaen | 
उपनात द्रह्मचाराको ABT देवता की उपासना करना हात 
। शकुत शब्द पक्षियोका सामान्यतया वाचक | शकत पाक्ष” 


DI 
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योंसे क्या कार्य होता था, इसका यहां अवश्य विचार करना 
चाहिये | देखिये निम्न श्लोक —_ 

गरुत्मद्‌ हंसेः कंकालेरन्ये ¦ पक्षिगणेरपि ॥ 

आकाशे वाहयेद्यानं विमानामिति संज्ञितम्‌ ॥ 

अगास्तिसंहिता | 

“ गरुड, हंस, कंकाल, तथा अन्य पक्षियोंकी योजनासे विमान 
संज्ञक आकाशयान आकारमें चलाया जाता हे | ” यही प्रार्चान 
आर्योकी “ शाकु विद्या ” है | यह विद्या त्रह्मचारीको पढाई जाती 
थी | पूव लेखमें बतायाही हें d दान वायु उवेशीम भरकर उससे 
| आकाशनाका अथवा विमानं बनाया जाता था | इसको गाते देनेके 
| लिये यह “ शकुंत विद्या ” कामम आती हैं । आकाशमें गया हुआ 
| ऑन अथवा विमान इष्ट गतीसे चलानेको यह विद्या है | उर्वशीके 
| पाथ apen हैँ | उर्वशी यह एक प्रकार को थेली है कि जो 
| विमानक ऊपर रखी जाती हैं, जिसमें उदान वायु भर कर उसके 
| "äng सब विमान ऊपर हवामें अथात्‌ गंधव लोकमें किंवा ART- 
| उम चलाया जाता है | यह “ उवशी अप्सरा ” है क्या कि यह 
। “तारक्षक मेघ मंडलके ( अप्‌ +सरा जलक ) मध्यमर्स चलता 

हे ओर K साथ आकाशनौका चली जाती है | इस उबंशीक 

साथ * मित्रावरुणों ” का संबंध हैं | देखिये — 

( ११ ) “ मित्रावरुणों ” का स्वरूप | 
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उक्त उर्वशाके साथ रहनेवाले मित्रावरुण कोन हैं और कहां 
रहते हैं, केसे उत्पन्न होते हैं, यह विचारका विषय है | इस विषय- 
d पर निम्न छोक प्रकाश डाल सकता हे -- 
| संयोगाञ्जायते तेजो मित्राबरुणसंज्ितं il 
br अगर्त्यसाहता | 
K “ मित्रावरुण नामक तेज दो शक्तियोके संयोगसे. होता है | ” | 


Gada अथवा बिजुलीका नाम मित्रावरुण È | इसका संबंध उर्वशीसे | 

होता है और विमानको गति होती है। 
H वैदिक देवताओंका स्वरूप इस प्रकार शिल्पसाहिताओंमें we 
3 हुआ है | गुरुगृहमें रहता हुआ व्रह्मचारी आगे, सदसस्पति, छंदांसि 
ऋषय : , सावित्री, Sapir, मित्रावरुणों,अग्नामरुतों, aga, आदि देव- | 
ताआंको उपासना करता है | इस उपासनाका तात्पये पूवोक्त वेज्ञा - | 
निक विद्याआके अध्ययन के साथ हे यह इस लेखमें स्पष्ट हुआ | 
इसका विचार करनेसे TESA अभ्यासक्रम केसा होना उचित है, 
इसका भी स्पष्टीकरण हो सकता हैं | भौतिक शाख्रके विद्याओंके साथ 
इन देवताआका कितना धनिष्ठ संबंध हें यह बात पाठक यहां देख 


~ 


I EERE aaee 


सकते हैं | 

4 वेदको बहुतसी देवताये हैं जिनका विज्ञान वर्तमान किसी भाप्यसे 
Lo नहा होता । उनका विज्ञान होनेके लिये शिल्पसाईताऑके विशेष 
ही अध्ययनको जरुरत हे यह बात बतानेके हेतुसे ही यह लेख लिखा है। | 
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आशा है कि पाठक भी इसी दृष्टिसे इस लेखका विचार करेंगे | 
और शिल्पसहिताओंका अध्ययन करके वेदके गूढ आशयका ज्ञान 
जाननेका यत्न करेंगे । 

एक ही शब्द विमिन्न शाख्नों में विभिन्न भावको वताता दै | 
किस aad किस शब्दका क्या अर्थ हैं, इस बातकों बताने वाला 
एकभी कोश इस समय विद्यमान नहीं हैं | यातो कोश बहुत हैं 
परंतु वे उक्त .निणयके लिये सहाय्य Head असम हैं | ऐसी अब 
at देवता वाचक शब्दोंका निश्चय करनेके लिये. विभिन्न शाख्नोके 
। अध्ययन को बड़ी भारी आंवश्यकता हे | 
आशा है कि वेदके जिज्ञासु इसका योग्य विचार करेंगे | 


| — 2 Oo 


ER 
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th ( लेखक -श्री. रा. सा. कृष्णाजी वि. वझे, 
w Sata, नासिक ) 
` ... इंद्रका वज्ज वेद, ब्राह्मणं और पुराणोंमें भी प्रासेद्ध है | इससे 
पत्थर तोडे जाते हैं ओर पहाडभी काटे जाते हैं | इसीसे इंद्र पर्वतों 
को करता हे |यह ga क्या चाज है £ इस बातका विचार 
करना चाहिये | इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये — 
( १ ) अयच्छथा वाह्वावञ्रमायसम्‌ | क्र, १।५२ | ८ 
( २ ) हरिवान्‌ दध हस्तयावज्रमायसस्‌ | ऋ-१।८१। ४ 
( ३ ) मह्यं त्वष्टा वज़मतक्षदायसम्‌ । ऋ, १० । ४८ | ३ 
( ४ ) अवाभरद्श्रषितो वञ्रमायसम्‌ | ऋ, १०। ११३। ५ 
“१ १) तू दाना हाथोसे लोहेका ag धारण. करता हुं | (२) 
जासि उक्त वर अगन दोना STAT लाहेका AR धारण करता ह | 
(२ ) कारीगरने भरे लिये लोहेका बज्र ( अतक्षत्‌ ) बनाया हे | 
( ४ ) प्रगलभताके साथ उसने लो हेका TA WAR फक दिया | 
इन मत्रास स्पष्ट होता ह कि ( वज्रं आयसं ) यह ae लोहेका 
हा हाता हे | तथा दाना हाथोसे बेने योग्य भारी भी होता है | 
उक्त AAN “हस्तयोः | बाह्वोः ” भादि प्रयागोसे सिद्ध है कि यह वज्र 
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दोनों हाथोसे उठाया जाता है, न कि एक हाथसे | तथा पकडेनेवाला 
भी वडा बलवान शूर योद्धा वीर होता हे न की मामुली आदमी | 
यह वज्र केसा बनाया जाता था इस विषयम निम्न मंत्र सहायक हो 
सकता है -- 
तस्मे त्वष्टा वजमासिचत्‌ | 
तपो वे स ga आसीत्‌ ।ते.सं. २।४। १२।२ 
"gg : ) AAA (तप:.)तपाहुआ था | (aer) कार्रागरने 
उस तपे हुए बञ्रको (असिंचत्‌ ) पानीसे भिगोया ओर उसको दिया | 
(१) sider wa पहिले तपाया जाता है और (२) पश्चात्‌ 
पानीसे Toma जाता है | “ तपाने और भिगानेसे ” शस्रकी धारा 
` ठीक होती है | तात्पये ga बनानेके लिए “तपन और सिंचन ” ये 
दो क्रियाये आवश्यक हैं । यजुर्वेद अ० ३० में “अयस्ताप” शब्द 
ERE वाचक आता है, ये लोहेकों तपाते हैं और उसको 
इच्छित आकार देते हैं। “ त्वष्टा ” शब्दमा कारीगरका वाचक है। 
इत प्रकार विचार करनेसे “ वेदकी लोहविद्या ” का पता लग 
सकता हे | आशा हे कि पाठक इस रीति से विचार करेंगे | 
लोहेको तपाने आदिका कार्य “ Raq” से मा होता है| 
। इस विषयमें भरद्वाज युनिक्त “वैमानिक प्रकरण ” देखने योग्य है। 
इसम पांचसो सूत्र हैं और सव मनन करने योग्य हैं | उसमें पांच 
We: 7 Bon कही ह ---( १) तडित्‌ -जो विद्युत्‌ जानवरोंके 
भडक झटकानेसे saa होती है, (२) सोदामिनी = WA 
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स्फटिक आदिके घपेणसे जो उत्पन्न होती हे, (२) विद्युत्‌ - जा 
ama होती हैं, (४) शतकाटा, शतकुभा SCH रसायनाक HA- 
णसे बनती है, यह Zait (ARIA) बनती ह इस लय इसका | 
नाम “ शतकुभी ” होता हे | इस goe जा शुद्ध सुवण बनाया 
जाता है उसका नाम BAA अथवा .शातकुभ (सुवण) "| 
होता हें, (५) अशनि = segah अमणस उत्पन्न AAC 
विद्यत्‌ अशनि कहीं जाती हे ! इसका संग्रह (ES) Em AT 
जाता है, इसलिये होजोंमें संग्रह करनेके कारण इसको “ह्यादनी | 
कहते हैं | इसीको “शतहृदा” इसलिये Fede कि यह सॉ | 
Sg संगृहित कीजाती हे अथवा सेकडों ESTA | H 

| 


साधारण लोग ये deg विद्वद्वाचक हैं ऐसा समझते हैं । RE 
शिल्पसहिताओंके अध्ययनसे इन TATA व्यवत हानेवाला भाब. 
ज्ञात होता है | आशा है कि पाठक इसका विचार करेंग । न ol 
Ad हुए मोही खंडन मंडन करनेको अपक्षा सवस प्रथम वेदमंत्रोका | 
वास्तविक AT जाननेकी AGATA हे, परंतु शोकको बात यह हैं 
कि वैदिकवमी लोग आदामियोक पीछे चलनेवाले लकीरके FHC 
बनते ह, परंतु वेदका वास्ताविक ज्ञान प्राप्त करनका यत्त भी T , l 
करते | देखिये मंत्र, यंत्र, तंत्र आदि शब्द बहुत लोग बोलते. ad ` 
परंतु उसका अथे थोडेहा जानते हैं | देखिय-- 


d 


à 
ge" 


0 SEH 
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/ t यजु अ°:३०। नरमेध | मूः १ ) करु. 


a } २ यजुः अ० ३६ | शांतिका उपाय: ॥ आठ अ 


d ज | 
Zë 


1६० ह 


[ ४ | स्वयं-शेक्षक-माठा | CA 
१ वेदका स्वयंशिक्षक।प्रथमभाग।मू. ॥)३ढर 
२ वेदका स्वयाशेक्षक। द्वितीय भाग। म्‌. (॥)डेढरा ` | 
[ ५ ] देवता-परिचय-ग्रंथ-माला। 
१ रुदद्वताका परिचय । म्‌. ॥) आठ आने। 
२ ऋग्वेद रुद्र देवतां । मूः ॥) दसे आने । 
३ ३३ देवताओंका विचार | मू. 5) तीन am 
४ देवता- विचार । म Hata आने | 
[६] धम-शिक्षाके au | ४ 7 
१बालकोंकी धर्म शिक्षा | प्रथम भाग। मू.) एकआना 

२ ” " >” द्वितीय भाग | मू. “)ग आने | 
३ वेदिक पाठ माला | प्रथम पुस्तक । म्‌. =) 
७) यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


“बड अ° ml gesoet 


( < ) बाह्मण बोध माला 
१ शतपथबोधाम्नत | १. UN आन 
मेगी-स्वाध्या्मंडल,औंध. जि. सातारा: ] 
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` ४ योग की आरोग्य वधक ब्यायाम पद्धाते ” 
अनक वर्षों के अनुभवसे थह वात निश्चित हो चुकी है 
के शरीर स्वास्थ्ये लिये आसनोका आरोग्य बधक 
व्यायाम ही अत्यंत सुगम आर Tata उपाय ह | 
` इस समथ तक वाल, तरुण, वद्ध, त्री, पुरुप, रागी 
तथा अशक्त मनुष्यों को भी इस योग को आरोग्य 
TH व्यायाम पद्धति से बहुत ही लाभ हुआ हं | 
अशक्त मनुष्यं इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैँ आर नीरोग मनुष्य अपना स्वास्थ्य खिर रख सकते 


इस पद्धातका सपूण स्पष्टीकरण इस पुस्तक म॑ 


GE me ae als 


ch 


मूल्य केवल २) रु. हे । शीघ्र मंगवाइये । 


eran मंडल, ara ( जि. सातारा ) 
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मुद्रक तथा प्रकाशकः--श्रीपाद दे;मोदर सातवळकर) , 
भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडल, aia (जि. सातारा.) 
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